ये शाम श्रीमद् शोदा सुत पद कमले नाश्त भक्त नराण येशा मा भीर कन्या प्रिय गुण
कथने नानुरकता रसज्ञ ये शाम श्रीकृष्ण लीला ललित रस कथा सादर ऊ नबक देख तान देख
तान देगे तान कथा यति सततम कीरत नश्ट हो मृदंग kdaracामिननदस्यु बा ल क नी प मा ल
कम पाल कम सर्व सत्वा नाम लसत तिलक भाल कम यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम
जोववेदामश्यप्रहिणो ति तस मई तग्वंहदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुखरुवईशरणमहम प्रपद
ब्रजेंद्र ननदनांहियुगलध्याना वधानारथियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकिर्तन
कर दीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजुगिरिधर gogo धरगोबदगोहpla late पाला बोलिए
राधा गोविंद भगवान की इतने धीरे से बोलते हैं आप लोग बोलिए लाडली लाल की अब तक
मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में 2 प्रकार के लोग हैं 1 श्रेय वादी 1 प्रेय
वादी साधारण बुद्धि से यों कहिए 1 ज्ञानी 1 अज्ञानी 1 समझदार 1 ना समझ वेद कहता है
अन्य छयोनयदुतयुवप्रेयक 2 प्रकार के बाद हैं विश्व में सदस्य तीसरा बाद बन ही नहीं
सकता तो श्रेय आदद नस साधु भवत ही एते था या उ प्रेयोबरिणित कठोपरनिष्एक 21 अर्थात
अनाज काल से 2 मार्ग हैं 1 का नाम श्रेया 1 का नाम प्रेय ज्ञानियों का श्रेय
अज्ञानियों का प्रेय अरे 2 ही तो होंगे यह तो कोई समझदार होगा या तो मुर्ख होगा बग
क्यूँ इसलिए कि इस माय के अतिरिक्त 2 ही तत्व बचे हैं 1 ब्रह्म अर्थात भगवान 1
माया तो जो भगवत वादी हैं व ज्ञानी समझदार श्रेय वादी और जो मायावादी है वो प्रेय
बादी अज्ञानी न समझ बड़ी सीधी सी बात है और गढे किया कल से समझो हम लोग 2 हैं न 1
हम जिसको मैंने बड़े विस्तार से बताया है जीव और 1 मैं का ये शरीर तो मैं ये ब्रह्म
का है भगवान का है और मेरा यह शरीर माया का है पंच महाभूत का है तो जो श्रेय को
अपनाता है वो ज्ञानी बन जाता है और आनंद पा जाता है जो उसका नैचुरल नेचर है और जो
मायावादी हैं प्रेय वादी शरीर का सुख चाहने वाला अपने को शरीर मानने वाला ये ही है
ते साथ वे अपने लक्ष्य को नहीं पाता सदा दुखी है कितने प्रकार के दुख हैं हम लोगों
को 3 प्रकार के शरीर होते हैं 1 शरीर को तो सब लोग जानते हैं ये लम्बा चौड़ा हट्टा
कट्टा पंच महाभूत का इसको स्थूल शरीर कहते हैं इसके अलावा 1 होता है सम शरीर 5
ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण पंद्रह 1 मन 1 बुद्धि 1 अहंकार 3 यानी 18
तत्वों का होता है सूक्षम शरीर और 1 होता है कारण शरीर वो वासनात्मक होता है वासना
इच्छाएं संसार सम्बन्धी मन में ये 3 शरीर का बंधन है ये तीनों शरीर से छुटकारा
पाने के बाद ही हमको मुक्ति मिलेगी जिसको हम कहते है मो इसी को 5 प्रकार का क्लेश
कहा गया है अविद्या अस्मिता राग, द्वेश अभिनिवेश अविद्या ज्ञान अस्मिता, माने
अहंकार और राग माने अनुकूल भाव से अटैचमेंट जैसे हम माँ, बाप, बेटा, बीवी, पति से
प्यार करते हैं और प्रतिकूल भाव से प्यार अपने दुश्मन का चिन्तन करके उसको मन में
रख लेते हैं जहाँ जाते हैं उसके खिलाफ कुछ करना है वो बदमाश हो उसका भी चिंतन मनन
और अभिनिवेश होता है उसका मतलब मृत्यु का है सबको हम मर न जाए बुखार हुआ 100 5 है
हर समय डर जी हमारे साथ 1000 मिलिटरी वाले रहते हैं हम पीएम हैं हमको डर नहीं है
अरे हमको तो और ज्यादा डर है यही हमारे रक्षक कहीं न कहीं गोली मारने हमारे देश के
प्राइम मिनिस्टर को ही रक्षकों ने गोली मारी थी हर समय भय और 3 प्रकार के ताप
आध्यात्मिक आज भौतिक आधिदैविक इसमें आध्यात्मिक ताप सबसे भयानक है वो क्या होता है
1 शरीर की बीमारियों का दुख 7 दीवारें कोई न कोई बीमारी साप को है अगर कोई कम तो
नहीं है तो कल हो जाएगी कल हुई थी अरे जब से पैदा होता है शुरू हो जाती है आज दात
निकल रहे है आज ठंड लग गई बच्चे को आज मुनिया हो गया बड़े बड़े और बुढ़ापे में तो
बीमारी होना तो 1 नेचर है सभी को हो जाती है 70 साल 80 साल में खाट संभाल लेते हैं
लोग सब अंग जवाब दे देते है की भाई हमने बहुत दिन साथ दिया तुम्हारा अब हमको
छुट्टी 2 हम नहीं देंगे छुट्टी हमको हमारा शरीर बहुत प्यारा है अरे तो अब बूढ़े हो
गए हो तुम्हें कोई पूछता नहीं इसी शरीर को लोग देखने को तरहते थे 1 दिन विश्व
सुंदरी है खोपड़ा सुंदरी है और अब बुढ़िया हो गयी बुढ़िया कहाँ जा रही है अरे बेटा
जरा सामान उठा 2 किसी से अरे मैं वही हूँ जो तेरा बाप मेरे पीछे पीछे चलता था
देखने को अरे हो गया हाँ 1 शेर अर्ज है प लोग हँसेंगे शेर, सुन के सुनाई देते हैं
वो दिन हवा हुए वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था वो दिन हवा हुए किया पसीना गुलाब
था अब इत्र भी मार लो तो मोहब्बत डिब्बू नहीं वही शरीर है शरीर में कोई अंतर नहीं
तो ये शरीर का दुःख और उससे अनंत गुना बड़ा दुख मन का कामनाएं बना बना करके उसकी
पूर्ति हुई तो लो पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध दिन भर कामना बनाते हैं माँ से बाप से
भाई से बीबी से पाती से बेटा बेटी नाती पोते सब से और जिसने कामना पूर्ति न की हो
गुस्सा डाट गाली गलौच मारधाड़ क्याक्या नहीं होता आप लोगों का प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस है हर समय टेंशन और आज कल तो इतना टेंशन हैं जो मानसिक रोग के डॉक्टर
हैं वो कहते हैं भीड रहती है हमारे यहाँ जिसको देखो क्या है डिप्रेशन यह कौन सी
बीमारी होती है यह मन की होती है तो डॉक्टर साहब से पूछो जो डिप्रेशन की दवा कर
रहे हैं उनको भी डिप्रेशन हैं कि आज मरीज आए ने आज कोई इनकम नहीं भला कौन विश्व
में बचा है जिसको डिप्रेशन न हो घर पति भी मुकदमा लड़ रहा है अपनी बीवी से लड़ रहा
है बाप से लड़ रहा है बेटे से लड़ रहा है यह मन की बीमारी बहुत भयानक हैं साथ दुखी
है और दूसरे से भी दुःख मिलता है अनावश्यक दुष्ट लोग अच्छे लोगों को तंग करते हैं
और सर्दी गर्मी जाड़ा आज का भी कट ये तमाम प्रकार के कट और 5 कोश भी होते है उनको
भी पार करना पडेगा तब आनंद मिलेगा अन्नमय कोश फूल शरीर का और शरीर में 3 कोष होते
हैं प्राणमय कोश 5 प्राण 4 कर्मेंद्रिय इन 10 काम बनता है प्राणमय कोश और 5
ज्ञानेंद्रिय 1 मन इसका मनोमय कोश और 5 ज्ञानेंद्रिय 1 बुद्धि इसका विज्ञान मय कोष
और जो कारण शरीर है वासनात्मक, उसका आनंद मैं कोश बड़ी बड़ी बातें हैं लम्बी चौड़ी आप
ये समझिए कि इतने सारे दुख मिलते हैं प्रेय बादी को भौतिक वादी को शरीरात्मवादी को
जो अपने को शरीर मानता है उसको कहने के लिए करोडो बाद हैं चल रहे हैं चलेंगे रोज
नए नए बनेंगे लेकिन वो सब इसी 2 के अंदर हैं ट्रेलर हाउस ऑफ लिविंग रिलिजंस 1 बहुत
बड़े विदेशी, फिलासफर का बड़ा, भारी ग्रंथ हैं अरनेस्ट हूम में लिखा है उन्होंने 11
धर्म बताये है दिब्बाहबिलाफबायबलस में फ्रैंक एल, रिले ने भी 11 धर्म बताये है
उसमें 8 तो हमारी इंडिया में है और 3 बाहर हैं चीन में ताओ धर्म, औ कनफ्यूजन धर्म,
जापान में शिंतो धर्म और बाकी 8 इंडिया में हिंदू धर्म, सिख धर्म, इसाई धर्म पारसी
धर्म यहूदी धर्म ये 11 धर्म या 11 करोड़ धर्म हो वो सब 2 धर्म के अंतर्गत हैं शरीर
धर्म आत्म धर्म इसी को अध्यात्म वादी और भौतिक वादी कहते हैं तो भौतिक बात तो आप
लोग तमाम जानते ही हैं अध्यात्म बाद में मैं तत्व के विषय में आप लोगों को बताया
गया वेदों शास्तरों पुराणों के द्वारा ये भगवान की शक्ति है भगवान का अंश है भगवान
से इसका भेदा भेद समबन्ध है और तटस्थ शक्ति है और है सर्व व्यापक नहीं है कुछ
थोड़ा सा बुद्धि का बिल कुछ एेवलावतवादी कहते हैं देखो जी ऐसा है कि जीव जो है
इसकी उत्पत्ति नहीं होती न हैं नहीं होती हम मनते हैं वेदांत भी मानता है न आत्मा
सुरेर नेत्यत्वाचताब्या 2 3 18 और नित्या तो पुराना 1 2 18 कठोर परिषद भी कहता है
और गीता भी यही कहती है और भागवत भी यही कहती है न घटत उधवा प्रकृत पुरुष
योरजयोहपुरुशंचयु बिद्या नादी उुभावपी तेरा वन्ने पुरुष लो के सर वाणी भूतनी कुट
उच्यते उत्तम पुरुष पन्या परमात्म तुदार जो लोग कतरे महावृत्यविभरतब्य
श्वरयमाखरमतितोहमि त्याग 15 16 पंद्रह 17 पंद्रह 18 पंद्रह 19 पंद्रह 20 ये सब
तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं जीव नित्य हैं आज शुक्ल कृष्ण तो तो जो आज होता है वो
न नहीं हो सकता सर्व व्यापक होता है अच्छा जो सनातन तत्व है वो अनु नहीं हो सकता
यह उनका तर्क है जैसे भगवान सर्व व्यापक है तो वो आलू नहीं विभु है तो इसका मतलब
जिसका प्रारंभ होता है वो अणु होता है जो सनातन होता है वो बिभु होता है है तो
क्यूँ इतना बड़ा संसार 1 दिन संसार प्रकट हुआ है वेद कह रहा है शास्त्र कह रहा है
है तो बड़ा अरे छोडो ये तुम ब्रह्म हो न हाँ ये तुम्हारा शरीर है न हाँ ये कहा तो
हो इतना लम्बा चौड़ा यह तुम्हारी बकवास है अच्छा देखो ऐसा है कि ब्रह्म जो होता है
सर्वव्यापक उसी का प्रवेश होता है किसी में और तादाद में होता है तो जीव का भी
प्रवेश होता है तादाद में होता है इस शरीर से शरीर मभिसमपद्यमाना सवयम पुरुषों
जायमान शरीर मभिसमपद्यमाना 438 बृहदारनकोपनिशत इसलिए ये प्वाइंट भी तुम्हारा गलत
जीव अनु है ये अनुभव तो कहता है सबसे बड़ी बात मैं और तू और ये ये फीलिंग है की ऐसी
फीलिंग नहीं नहीं ऐसी फीलिंग नहीं है सब मैं के अतिरिक्त और सब कुछ भी अनुभव में आ
रहा है तो सर्वव्यापक कम अगर ये मैं जीव सर्व व्यापक होता तो मरने के बाद ये
उत्क्रांत गत्या गति कैसे होती जो वेद कह रहा है सायदासमाछरिरा दुतक्रामतसहवैतई सर
बय ुत्करामतऔरबेदांत भी कह रहा है उत्क्रांत दुतकरांतिऔर 1 3 43 गी अनु ही है और
वो सदा अनू रहता है दूसरा प्वॉइंट मरने के बाद भी कभी बिभू नहीं होता और बताएं ये
अद्वेतवादियों के नेता जगत गुरु शंकराचार्ज ने भी मान लिया की सर्व व्यापक नहीं
होता जीयू क्यूँ मुक्ता अपील ही ले ले या ग्रह कृत्वा भजन ते मुक्त होने वाले माने
ब्रह्म बन जाने वाले फिर जन्म ले कर के और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तू क्यूँ
जी अगर जीव सर्व व्यापक है तो फिर मरने के बाद ब्रह्म हो गया न है जैसे 1 घड़ा है
इस घड़े के अन्दर 1 आकाश है खाली जगह है तो आप कहते हैं की जब घडा फूट गया तो ये
महाकाश हो गया मैने इस आकाश में मिल गया 1 हो गया यह आकाश बन गया ऐसे ही जब ज्ञान
हो गया तो जीव ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म हो गया तो हो गया कहीं गया गया नहीं 1
ब्रह्म तो था वही 1 ब्रह्म हो गया तो फिर मुक्ता आप कैसे बोलते हैं इंद्र सिंह
अपनियो पंसद के भाष्य में और वेद कहता है मुक्ता आप हे ते और असल में तो मुक्त ही
उपासना ही करेगा बद्ध क्या उपासना करेगा अरे बद्ध तो उसके पास गए नहीं अभी वो भजन
क्या करेगा भजन मन सेवा भज सेवाय धातु है इतेशबधातुसेवायम परिकी तसमा सेवा बुधई
प्रोता बृदब्यास कह रहे हैं और पाणीनिव्याकरणभी यही कहता है वज सेवा जब कोई सेव
मिलेगा तभी तो हम सेवा करेंगे तो भगवत प्राप्ति के बाद ही जीव गोलों में भगवान की
सेवा करता है उसके पहले तो पत्थर की सेवा कर ले मंदिर में भगवान कहाँ मिलेंगे उसको
वो तो भक्ति के बाद जब भगवत प्राप्ति होगी तब सेवा प्रारम्भ होगी तो भगवान को
प्राप्त कर लेने वाला बिभू नहीं हो जाता है नन्दी भवत वेद कहता है बार बार
तरतरियोंपंिशद 27 रसंग्बम हे लब्धा नंदी भवत कठरुद्र पनिषद भी कहता है रसम प्राप्त
सुखी भवति वो ब्रह्म नहीं हो जाता सोचते सर्वान कमान ब्रह्मण चीता बेद कह रहा है
21 तैतरियोशदब्रह्म के साथ साहब ब्रह्मण व आनंद का अनुभव करता है गोलोक में ब्रह्म
नहीं बन जाता और यह भी बताया गया कि जगत, व्यापार, पर, जम भोग मात्र सा मिलेगा
चाहिए, वेदांत सूत्र के द्वारा वेदव्यास ने स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि का कार्य
किसी महापुरुष को भगवान नहीं देते हाँ अपना ज्ञान दे देंगे अपना आनन्द दे देंगे
लेकिन सृष्टि स्वयं करते हैं लोगों के हृदय में 11 रूप से स्वयं बैठते हैं अनंत
जन्मों के कर्मों का हिसाब और फल स्वयं देते हैं और वर्तमान का हिसाब किताब रखना
स्वयं करते हैं ये किसी महापुरुष को नहीं देते यह अंतर भी है तो अगर वो ब्रह्म हो
जाता तो फिर तो सब बात खत्म हो जाती तो ऐसा नहीं है और बहुत से तो ऐसे हैं वो कहते
हैं कि हमारा जो ब्रह्म है उसके कोई शक्ति वक्ति नहीं है इतने सारे मंत्र भेद के
सगुण और शक्ति वाचक गुण वाचक नहीं वो सब मंत्र है तो लेकिन ऐसा है की निर्गुण
वाक्या गुण बड़िया ये जो निर्गुण की रिचा हैं ये सगुण के बाद आई है इसलिए वो बलवान
है तो सगुण की जो रिचाएं हैं भेद तो कहता है सरबेवेदायतपदममन 1 2 15 कठोर बेद
मात्रा मात्र स्या प्या नरथक्बतुमनशक्यम 1 मात्रा को भी वेद में निरर्थक नहीं लिखा
है बेदब्याशजो भगवान के अवतार हैं और वेद का व्यास किया है वो कहते हैं बासुदेव
परा बेदा बासुदेव परा बासुदेव पर योगा, बासुदेव परा निया बासुदेव परम ज्ञान,
बासुदेव परम तप, बासुदेव परो धर्म, बासुदेव परागति 12 28, 12 वनती भागवत भगवान की
ओर ले जाने के लिए ये सारी बेद रिचाएं और सारे शास्त्र वेद सब वहाँ ले जाने के लिए
बनाये गए है वहाँ पहुँच जाओ फिर ये सब लौट आते है गुणातीत स्थित प्रज्ञ विष्णु
भक्त कत्ते छाषत्रमसमाननिबर, ते ये सब भगवान से मिला कर के वापस लौट आते हैं फिर
उसके ऊपर इनका कानून लागू नहीं होता ब्रह्म ितशुर्तमूरधनी के मस्तक पर पैर रखकर
चलते हैं महा पुरुष अस्त में के विषय में बहुत सा डिटेल में आपको बताया गया कि ये
भगवान का दास है ब्रह्म का अंश है ब्रह्म की शक्ति है और ब्रह्म क्या है पिछले
प्रवचन में यह भी बताया गया कि ब्रह्म जो अनलिमिटेड लिमिट का बड़ा हो और दूसरे को
भी बड़ा करे जो आनन्द स्वरूप हो कहता है आनंद में भ्यासातएकएकतेरा आनंद ब्रह्मा आज
तो मैं ने अनेक वेद, मंत्रों से आपको बताया था की भगवान का दूसरा नाम है आनंद उसके
अंश हैं और मैंने भगवान के 2 रूप 3 रूप दोनों बताए थे प्रमुख है 2 रूप निराकार
निर्गुण ब्रह्म साकार सगुण ब्रह्म और यह भी आप याद कर ले यदापशपचतेरुपमवरणम करतार
मीसम पुरुष ब्रह्म योनि, निराकार ब्रह्म का आधार साकार ब्रह्म हैं श्री कृष्ण है
मुंडकों पर 313 ब्रहमणो प्रतिष्ठा मृतस्य गीता 14 27 और अनंत गुण होते हुए भी उनका
सबसे बड़ा गुण अब आप सुन लीजिए वो कौनसा है सबसे बड़ा गुण भक्त का भक्त बन जाना हो
ध्यान से समझो कहने के लिए तो वो स्वामी हैं और सब जी उदास हैं दास भूत मिदम तस्य
जगत बर जंगम श्रीमन नारायण स्वामी जगत प्रभुरीश्वर पद्मपुराण वहीं 1 स्वामी है
बाकी सब दास है वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो जितने अवतार हैं और जो
माया बद दास है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं niरपेक्मनमशानतम निरबर समदरsनजमहमनित्यम
पु तयंगररेणु 11 14, 16 भागवत मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने के लिए
नहीं नई रक्षा तो भीतर बैठ कर करता हूँ न्यास चंतयनतोमामजनार ते ते शाम
त्याभजुकतानयोगकषे अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो योग बहन करता है लेकिन ये पीछे
पीछे चलने वाला भगवान जो हैं ये इसलिए चलता है कि रे, पुए, भक्त की चरण धूली से
मैं पवित्र हो जाऊँ इतना दास है दास का दास देखिये 1 बात आप लोग नोट कर लीजिये ऐसा
नहीं है जैसे पिक्चर में देखते हैं आप की 1 बहुत बड़ा अरबपति आदमी भिखारी की
एक्टिंग कर रहा है लेकिन जिस समय वो भिखारी की एक्टिंग कर रहा है उसको ये फीलिंग
है मैं हूँ उसको ये फीलिंग भीतर ऐसी नहीं है मैं भिखारी हूँ ऐसे कैसे भूल जाएगा कई
अरब आदमी भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ मैं इसका दास हूँ न तथा में प्रियतम
आत्म योनि नशंकर नच संकर शनों नशीर नयवातमाचौ यथा भवन 11 14 पंद्रह मेरा बेटा भी
मुझे उतना प्रिय नहीं ब्रह्मा शंकर भी प्रिय नहीं बलराम भाई अरे श्रीमति लक्ष्मी
भी नहीं अरे सबसे प्रिय आत्मा होती है सब उसके नीचे है वो भी प्रिय नहीं जितना
भक्त प्रिय होता है जब दुर्वासा ने गड़बड़ की थी अम्बरीश के खिलाफ तो अंत में जब
रोये गाये और क्षमा किया तो भगवान ने दुर्वासा से कहा गुरु जी ठीक है आप हमारे
गुरु जी हैं लेकिन जरा सुन लीजिये हमारा सिद्धांत हम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र व
बिजो मैं भक्त के आधीन हूँ अधीन माने यह स्वतंत्र कहता है सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल
भगवान है बाकी सब परतंत्र हैं उसके अन्दर में भगवान कहते हैं वो बेद भकभक कर रहा
है मैं तो परतन्त्र हूँ भक्त के 9 4, 63 नहमत्मानमाशासे मैं अपने आप से कोई आशा
नहीं करता भक्त के अतिरिक्त 9 4 64 यह धारा गार उत्तरा प्राणन वित्त मिम परम
हितवाममशरणमजाथा कथमतांसततुमुसे 9 4, 65 साधुवो हृदयम साधु नाम हृदयम तो हम
मदनतेरजानहमतेव्ो मना गप 9 4, 68 इसी गुण पर हम लोग हिम्मत करते हैं हां हमारी भी
बात बन जाएगी वो अपने आप को भूल जाते हैं 1 बुढ़िया के पतले से डंडे से कापते
गोप्याददेत्वईक्रता गसिदामताबतयहाते दशा श्रु कारिला जन सं भ्रमा वकतरमनिनी भय भाव
न या तस्य सा मे धीरप भीर अरे जिसके लिए कहता है भय भयaदिनदरबायुो मृत्युर धावत
पंचम 233 को pnsभiसनाबातपबसे 28 तेतरियोंपनिश मत भैया बात बात ओयम सूरजसतपतिमतभया
मृत्यु चरती मद भया 3 पीस 42 भागवत वो पतले से डंडे से डरता है कुंती कहती है मैं
मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती 1 शक्ती है भगवान के पास जो उनको मोहित कर लेती है
उनकी भगवत्ता को भुला देती है और तभी ब्रज रस प्रारंभ होता है जब भगवान अपनी
भगवत्ता भूले भक्त अपना दासत्व भूले अगर थोडी देर को भी आयुश्वर्जआ गया जैसे बहुत
बढ़िया खीर में मक्खी पड़ जाए ऐसा हो जाता है रस विरत हो जाता है भगवान का इतना बड़ा
रस सब मोहित हो जाते हैं ब्रह्मा विश्णु शंकर उनकी धर्म पत्नियां भी पतिव्रताओं
में टॉप करने वाली ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती जै बनेगा मेरा पति 2 कौडी ये मेरे
प्रियतम है अरे लक्ष्मी तो आई और देखा और सब भक्त चले गए और वो देखती रही 1 बार और
देख लो 1 बार और देख लो 1 बार और देख लो रुक गयी भगवान के गले पड़ गयी तो भगवान ने
बाये तरफ कहा जाओ तुम रुको भाई यहीं रहो सदा के लिए रुक गई वो श्री कृष्ण रूप देख
आपा चमत् मैं इतना सुंदर स्वादित उठे अपने चाहे कोरी आलिंगन अपने को चिपटने को
परछाइ देख कर के सारा भाषा मुख हो तुम का विषमा पनम स्वस्थ्य च स भगर भागवत 32 बार
4 गुण ऐसे हैं श्रीकृष्ण में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी में ने, लीला प्रेम
प्रिया दिक्यम माधुर जम बेड रूप उसी में रूप माधुरी हैं रमा समेत रमा पति मोहे रूप
देखा रमा रमा पति दोनो दर्शन करने आये थे और मोहित हो गए अनंत गुण के सिंधु हैं
श्री कृष्ण और उन्ही के कुछ तो स्वांस है उनमें भी सब भगवान के गुण है सब भगवान
नहीं हैं वो लोग क्योंकि वो स्वांस है अमृत का घड़ा भर पियो चाहे 1 गिलास पियो सब
में वही गुण है अमृत का जितने अवतार हैं सर्वे पूर्ण सा पता जहाँ थोडी सी आवश्यकता
है तो थोड़ी शक्ति प्रकट की है लेकिन वो शक्ति प्रकट करने वाले श्री कृष्ण ही हैं
अलग अलग भगवान नहीं हुआ करते यह जो भोले लोग कहते हैं है ये भगवान बड़े हैं बोले
बड़े बोले अरे बिना भक्ति के कोई बोलबाला नहीं है धोखे में न रहना बेलपत्र चढ़ा दे
और 1 गगरी में छेद कर के पानी भर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी चारों धाम की
मार्चिंग करा में 56 भोग खिला दे नाटकों से काम नहीं चलेगा भगवान 1 है और 1 कानून
है भक्त्या हमें क्या ग्राहय 1 कानून है ये सब आगे विषय आयेगा तो ब्रह्म कैसा है
यह बताना तो पागलपन है ब्रह्म कैसा हैं यह ब्रह्म भी नहीं बता सकता लेकिन हमारा
अंशी है हमारा सर्वस्व है ये मायका वहीं है मय का ये नहीं है क्यों इसलिए 1 तो
शास्त्र वेद कहता है नंबर 2 इसका अनुभव है देखो अगर मान लो हमको 2 आदमियों में पता
लगाना है कि रमेश कौन है हम देख कर पता नहीं लगा सकते कि रमेश कौन है इन दोनों में
हमने 1 से पूछा आपका नाम दिनेश अच्छा तो फिर रमेश यही होगा क्या बुद्धि लगाने की
जरूरत ही नहीं कोई क्योकी तीसरा तो कोई है नहीं जब यहाँ हमको सुख नहीं मिला अनंत
जन्म बीत गए और वर्तमान का भी तो अनुभव हो रहा है डेली जब से पैदा हुए कितने सुख
मिले और कितनी बार भ्रम हुआ है मिल गया मिल गया नहीं मिला नहीं मिला अरे अब मिल
गया मिल गया भूख लगी है खाना मिला प्यास लगी है पानी मम्मी का प्यार हो रहा है
मम्मी ने चिपटाया फिर खत्म फिर आया फिर खत्म क्या बीमारी है गड़बड़ ये आनंद नहीं है
आनंद तो अनंत मात्रा का होता है अनंत काल के लिए होता है ये तो लिमिटेड है और काल
भी लिमिटेड है और खत्म हो जाता है तो मैं और मेरा का ये थोलिटिकल ज्ञान तो हो गया
लेकिन ये जो मेरा है आनन्द रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण इससे हमारी जो दूरी है माया के
कारण वो कैसे समाप्त हो और कैसे हम दोनों मिले अपने स्वामी से ये 1 प्रश्न सबसे
इम्पोर्टेंट है जो रह गया इसे फिर हल करेंगे बोलिए लाडली लाल की
